संसार की कामना तो निंदनीय है करने ही नहीं कभी और भगवान के प्रति हमारी कामना हो
इंद्रियों के विषयों की ये कृतार्थ हो जायेगा गोलोक जायेगा, माया निवृत हो जाएगी
परमानंद मिलेगा लेकिन यह भी कामना आप न बनावे उनकी इच्छा में इच्छा रखकर, उनको सुख
देने के लिए कामना बनावे हमारी कामना है कि उनकी जो कामना हो, उसको पूर्ण करें,
उनकी सेवा करें ये दास धर, ये निष्कामता है
